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अत्यधिक भ्रनुभवों के वाद जर्मनी-निवासी लुई Hr ने यह आविष्कार 
किया है कि जल के श्रनेक उपचार रोगों को दूर करने में बड़ा काम करते 
हैं । इस विषय पर उनकी लिखी हुई पुस्तकों का ग्रनेक भाषाग्रों में अनुवाद 
हुआ है । 

कने सब मर्जो का मूल मेदे को मानता है । मेदे में ताप होने पर शरीर 
के बाहरी भागों में फोड़े-फुंसियां या दूसरे रूपों में रोग प्रकट होते हैं अथवा 
ताप बाहर श्राकर सारे शरीर को तपाता है | 

कूने के पहले के लेखक जलोपचार पर बहुत-कुछ लिख गये हँ । जलोप- 
चार नाम की एक बहुत पुरानी किताव है; पर कूने के पहले किसीने यह 
नहीं कहा था कि सव वीमारियां मेदे से पैदा होती हैं । कूने के सिद्धांत को 
सर्वाश में सत्य मानने की जरूरत नहीं है, न इसकी वहस में उतरने की ही । 
पर इतना तो सिद्ध ही है कि श्रनेकानेक रोगों में कूने के सिद्धांत श्रौर उसका 
इलाज सफल होता है । डरवन के स्वर्गीय मजिस्ट्रेट टींटन धनुर्वात से भ्रपंग 
हो गये थे, उन्होंने डाक्टरों का उपचार कराकर कोई लाभ नहीं पाया | 
किसीने उन्हें कूने के यहां जाने की सलाह दी । वहां से वह श्रच्छे हो श्राये 
at बहुत वर्षों तक डरबन में रहे | वह बरावर बहुतों को BA का इलाज 
आजमाने की सलाह देते थे । 

टीटन का एक नाम तो मैंने उदाहरण के लिए लिया है । उन्हींकी भांति 
कूने की विधि से लाभ उठानेवालों की संख्या बहुत बड़ी है । 


आरोग्य-साधन' से --सो. क. गांधी * 
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आज मनुष्यों के स्वास्थ्य की जैसी दथा है, उसमें हर आदमी का 'मैं 
तंदुरुस्त g या बीमार ?” यह जानना फर्ज हो मया है। रोज-रोज लोगों की 
तस्दुरुस्ती, ताकत और सहनशक्ति घटती जा रही है, यह कम चिता की बात 
नहीं है । 
सरकार जनता के आरोग्य-सम्बन्धी कुछ विषयों पर ध्यान दे सकती 
है, लेकिन भ्रपने स्वास्थ्य पर हर ग्रादमी को खुद ध्यान देना चाहिए | 
किसी और के भरोसे स्वास्थ्य-प्राप्ति की AAT करना भारी भूल है । 
मेरा यह छोटी किताब लिखने का मतलब है कि लोग बिना किसी शक- 
शुबहे के ATA स्वास्थ्य की जांच कर सकें । इसमें संक्षेप में बिगड़ी तन्दुरुस्ती 
को सुधारने के उपाय बता दिये गए हैं | 
यह किताब पहले पहल १८८५ में निकली थी | तबसे इसकी कई आवृ- 
त्तियां हो चुकी हैं। इससे पता चलता है कि लोग भ्रपनी तन्दुरुस्ती के वारे 
में जानना चाहते हैं | 
मेरी हादिक इच्छा है कि यह किताब हर पाठक का ध्यान अपने तथा 
भ्रपने Hara के स्वास्थ्य की ओर आकर्षित करे और सबको सशक्त तथा 
सतेज होने में सहायक हो । 


लेपजिक = 
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सेरा अनुभव 

ग्राज से ३१ साल पहले सन १६१६ में मेंने इस पुस्तिका का एक संस्क- 
रण कलकत्ता से प्रकाशित किया था और कूने की चिकित्सा पर अपना अनु- 
भव लिखा था । उसे नीचे दे रहा हूं : 

“मुझे शायद होश सम्भालने के बाद से ही कब्ज का शिकायत रहती 
आई थी | इसके लिए कई साल पहले दवाइयां खाता रहा | इधर हफ्ते में 
दो बार एनीमा लेने लगा था । भोजन सादा किया, कुछ फल खाता रहा, 
पर विशेष फल न होता था । घर आकर उपवास-चिकित्सा आजमाने की सोच 
रहा था। कई मित्रों को लुई कूने के सिद्धान्तानुसार ज़ल-चिकित्सा करते 
देखा-सुना था; लेकिन उस ओर मेंने विशेष व्यान नहीं दिया था। पर जब 
मेरे एक पुराने रोगी मित्र देहरादून से जल-चिकित्सा का लाभ उठाकर आये 
तो मेरा ध्यान उधर खिच गया । उनकी नीरोगिता के हाल सुन-देखकर 
मैने उसी दिन से मेहन और उदर-स्तान आरम्भ कर दिये । भोजन के वारे 
में मेने उनसे सुना और BA का ।कताव में पढ़ा कि आग से पकाये हुए सभी 
भोजन कुछ-न-कुछ भारी हाते हें, अपने असली रूप में भोजन जल्दी पचता 
है और लाभदायक हाता है। शीघ्र नीरोगिता की इच्छा रखनेवालों को इस 
पर विशेष ध्यान देना चाहिए। में तो हफ्ते-हफ्ते उपवास करने को तैयार 
बठा था, यह परीक्षा उससे कड़ी नहीं थी। उसी दिन से पके भोजन को प्रणाम 
किया । कच्चे गेहूं और ताजे फलों (ऋतु अनुसार) पर गुजर करना शुरू 
कर दिया। परिणाम यह हुआ कि पांच-छः दिनों में ही कब्ज कम हो चला। 
दो महीने के प्रयोग में यह भ्राशा बंध गई कि हमेशा के लिए कब्ज से छुट- 
कारा हो जायगा। स्वास्थ्य में विशेष उन्नति हुई (जो लोग एकमात्र 
मोटाई- शरीर पर दूषित मांस लादने का स्वास्थ्य का लक्षण समभते हैं, 
उनकी दृष्टि में नहीं) । काम में उत्साह वढ़ गया, मन में प्रसन्तता और 
शान्ति। आलस्य भागा । नींद अच्छी रने लगी । महीने में कई वार के 
स्वप्नदोष से छुटकारा मिला” 


--महाबीरप्रसाद पोद्दार 
ee 
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बीमारी का कारण 


मनुष्य नीरोग उस समय समझा जाना चाहिए, 
जब शरीर में किसी तरह की तकलीफ या बेचैनी के 
बिना उसकी इंद्रियां अपने कतव्य पूरे कर रही. हों । 

काम करने पर थकान आना स्वाभाविक है, उससे 
कोई कष्टनहीं होता, केवल विश्राम और निद्रा की 
स्वाभाविक इच्छा होती है । नीरोग मनुष्य को श्रम 
और विश्राम दोनों एक समान प्रिय. होतेहे । सारी 
भीतरी इद्रियों के कार्य प्रायः इस तरह होते रहते. हैं 
कि हमें भान तक नहीं होता । इंद्रियों में किसी प्रकार 
की अव्यवस्था उत्पन्त होने पर या कोई बाहरी चोट- . 
चपेट लगने पर ही पता, चलता है । जैसे, खाने के बांद 
तत्काल मनुष्य यदि तृप्ति के श्रतिरिक्त किसी प्रकार 
की अशांति अनुभव करता है तो उसके मेदे में कोई 
खराबी होनी चाहिए, श्रथवा उसने गलत खुराक खाई 
होगी । 

शरीर के सब अंगों का एक-दूसरे के साश्र ऐसा 
गहरा संबंध है कि किसी एक अंग के अपना काम 
भलीभांति न करने से सारे शरीर पर उसका बुरा 
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असर पड़ता है, वैसे ही, जैसे किसी परिवार में एक 
के बीमार पड़ने पर सबको कुछ-न-कुछ तकलीफ उठानी 
पड़ती है । प्रायः हर आदमी अपनी रोजाना जिंदगी - 
में यह अनुभव करता है । हाथ में चोट लग जाने पर 
केवल हाथ के काम में ही बाधा नहीं पड़ती, बल्कि 
हमारी इच्छा के श्रधीन न रहनेवाली हृदय और उदर- 
सरीखी इंद्रियों तक पर इसका प्रभाव पड़ता है। कभी- 
कभी किसी फोड़े या घाव की वजह से ज्वर आ जाता 
हैं, कुछ काल के लिए हमारी भूख तक गायब हो जाती 
है । कारण, ज्ञान-तंतुओं द्वारा हमारे शरीर के सब अंग 
परस्पर संबद्ध हैं.। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक विकार 
. का असर पूरे शरीर पर पड़ता है। शरीर का कोई 
अंग अपना काम सुचारु रूप से नहीं कर पाता | 
अधिक दिनों से इकट्ठे हुए विकार तो ऐसी अवस्था 
में मनुष्य के समूचे शरीर में प्रत्यक्ष परिवर्तन कर देते 
हैं । आदमी के चेहरे पर ये परिवर्तन भलीभांति 
` ऋलकते हें । कारण, चेहरे पर विशेष रूप से ज्ञान- 
तंतुओं का एक समूह है । मुख पर जीणे या तीब्र रोगों 
द्वारा पड़े हुए प्रभाव को साधारण मनुष्य भी AIT 
सकता है । पर रोग की बिल्कुल श्रारंभिक अवस्था में, 
विशेषत: जीणे रोगों में, चेहरे से रोग का पता लगाना 
असंभव न होते हुए भी बहुत कठिन है । ग्रंथकर्ता के 
बहुत वर्षो तक ध्यानपूर्वक इस प्रश्‍न पर विचार करने 
का फल आक्ृति-निदान' (Science of Facial Expression ) 
का आविष्कार है । तबसे उसे चेहरा तथा" गर्दैन की 
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दशा और आकृति देखकर रोग के स्थान तथा अवस्था 
'का सही निर्णय करने में सदा सफलता मिली है । 
लेकिन चेहरे के लक्षणों से रोग का पता लगाने की 
कला वर्णन द्वारा बहुत मुश्किल से सिखलाई जा सकती 
है, इसका वास्तविक ज्ञान तो निरंतर ग्रभ्यास से ही हो 
सकता है । यहांपर हम रोग-निदान की इसकी अपेक्षा 
एक सरल विधि पाठकों को बतलायेंगे ।. 

शरीर की वृद्धि और पोषण करनेवाली इन्द्रियां, 
अर्थात फेफड़ा और मेदा हमारे शरीर में सबसे श्रधिक 
महत्व रखते हैं। साथ ही, ये दोनों, रोगी भा शीघ्र 
होते हैं । जांच के परिणामस्वरूप यह सिद्ध हो गया 
है कि सारे भीतरी विकारों की जड़ यह मेदा ही है । 
पाचन बिगड़ते ही अन्य रोगों का आक्रमण अनिवार्य हो 
जाता है। कम-से-कम भोजन का रस ठीक न बनने का 
HAT तो होता ही है रुधिर का श्रच्छा या बुरा होना 
पाचन-क्रिया पर निर्भर है और शरीर के उचित पोषण 
कें लिए रुधिर का शुद्ध होना आवश्यक है | 


२: 
उचित पा 


बहुत कम श्रादमी यह दावा कर सकते हैं कि 
उनकी पाचन-शक्ति बिल्कुल ठीक है । इनकी संख्या 
उतनी ही होगी जितनी नीरोग रहकर बुढ़ापे तक जीने- 
वालों की । यह श्राइचय की बात नहीं है, क्योंकि लोग 
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मेदे पर जितना जुल्म करते है, उतना अन्य किसी रंग 
पर नहीं करते। 

मेदे में कोई खराबी होने पर हमें तुरंत उसपर 
ध्यान देना चाहिए । उसकी पहचान बहुत ही ग्रासान 
है। डकार, के, गले में जलन या मेदे में किसी तरह का 
भारीपन विकार के निश्चित चिह्न हैं.। पर ये लक्षण 
जत्रतक बढ़कर तकलीफ नहीं देने लगते, तबतक प्राय: 
इनकी परवा नहीं की जाती । 

हम यहां एक-ऐसी पहचान बताना चाहते हैं कि 
जिससे मेदे का छोटे-से-छोटा विकार भी सहज में जान 
लिया जा सकता है। मेदे में कोई खराबी न रहने पर 
सारी पाचन-इंद्रियां अपनी-प्रपनी जगह अपना काम 
भलोभांति करती रहती हैं। मल का निकास भी उचित 
रूप में होता है। श्रांत का द्वार-मल का निकास- 
द्वार--ऐसी खुबी से बना gar है कि शौच के बाद वहां 
जरा भी मल लगा न रहना चाहिए । यदि कभी वहां 


मल लगा रह जाय तो समझना चाहिए कि बडी श्रांत 


में मल पहुंचाने के पूर्वे काम करनेवाली इंद्रियों ने श्रपना 
काम भली प्रकार नहीं किया है और पाचनेंद्रियों में कुछ 
दोष अवश्य हुआ है । जंगली जानवरों का मल गरः 
उसके निकास-स्थान को देखकर निश्चित रूप से उनके 
स्वास्थ्य का पता लगाया जा सकता है | यही पहचान 
मनुष्य के लिए भी है। बिल्कुल नीरोग मनुष्य को शौच 
के लिए जल को कोई जरूरत नहीं होती । मलद्वार पर 
मल ज़रा भी नहीं लगता । जहां मल इस सूरत में 
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आता है, वहां यह सवाल ही फिजूल है कि मल कितना 
र कितनी बार आता है। नीरोग शरीर श्रावश्यकता- 
एुसार इसका प्रबन्ध खुद कर लेता है। बच्चों पर, 
जवानों पर तथा सब तरह के लोगों पर बहुत दार 
आजमाइश करने के बाद मैं इस निश्‍चय पर पहुंचा हूं । 
कभी यह पहचान गलत नहीं निकली । एसी संपूर्ण शुद्ध 
पाचन-शक्तिवाला मनुष्य निस्संदेह दावे से कह सकता 
है कि मैं नीरोग हूं उसका समस्तब्शरीर निर्दोष माना 
जायगा । शरीर में कहीं जरा.भी रोग होने की दशा 
में मेदे पर उसका कुछ-न-कुछ प्रभाव पड़े बिना नहीं 
रहता । हम बिना कुछ और जांचे ऐसे पूर्ण नीरोग 
मनुष्य के लिए यह कहने को तैयार हैं कि वह अपना 
जीवन स्वाधाविक और उचित रीति से बिताता हुँ । 
पर ऐसे मनुष्यों के मिलने में कठिनाई है। 


१३ ४2 
अपच के कारण ओर परिणाम 


इसमें संदेह नहीं कि ग्रपच अ्रस्वाभाविक र्‌एन- 
सहन का नतीजा है । लोगों में ज्यों-ज्यों चटोरपन--- 
तेज मसाले, झोलदार, चरपरी WF तथा मास-मदिरा 
की लत बढ़ती जाती है, त्यों“यों पाचन-शक्ति भी 
बिगड़ती जाती है। आज हमें पने पूर्वजों का सीधा- 
सादा, सात्विक आहार पसंद नही आता। जबतक थाली 
में कई चटपटी चीजें, भांति-भांति के खुब खट्टे-मीठे 
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Fare न हों;. तबतक हमारी रसना तृप्त नहीं होती । 
पाचनेंद्रियों पर एक ओर तो इस तरह बोझ डाला 
जाता है, दूसरी ओर चीजों के सत निकाल-निकाल- 
कर और उन्हें ग्रनेक ऐसे रूपों में बदलकर पेट में 
पहुंचाया जाता है कि उसे पचाने में मेदे को अधिक 
` मेहनत न पड़े | 

जैसे शरीर के अन्य ग्रंगों से शक्ति से बाहर ग्रथवा 
कम काम लेने से वे कमजोर हो जाते हैं, वही हालत 
मेदे की भी होती है । मेदे की निर्बलता और विकार 
इतने धीरे-धीरे बढ़ते हैं कि ये उन श्रादमियों की आदत 
में दाखिल हो जाते हैं। उन्हें उपर से जरा भी नहीं 
अखरते, पर इसका परिणाम बहुत बुरा होता है | WAT, 
भेदे पर किये गए ग्रत्याचारों का असर धीरे-धीरे न 
होकर शराब के नशे की तरह तत्काल होता तो मनुष्य 
शीघता से उसे दूर करने का उपाय भी करता | बेचारे 
मेदे पर बचपन ही से ग्रत्याचार होने शुरू हो जाते हैं। 
जिन्हें बचपन में माता का दूध न मिलकर कृत्रिम 
मिलावटी ग्राहार मिलता है, उनके मेदे की दुर्दशा उसी 
समय से आरम्भ हो जाती है । स्त्री का अपने बच्चों 
को दूध न पिला सकना कम दुर्भाग्य की बात नहीं है । 
इससे स्त्री का रोगी होना साफ साबित होता है, पर 
कृत्रिमं आहार से मेदे का बिगडना तो बाद की बात है, 
अधिकतर बच्चे तो पेट से ही बीमार पैदा होते हैं। 
रोगी माता-पिता की संतान नीरोग कहां से होगी ? 
बुरे बीज से भ्रच्छे फल कंसे होंगे ? 
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हमें पहले इस विषय पर ज़रा विचार करना चाहिए 
आर तब शरीर से विकारों को दूर करने के उपायों पर। 

शरीर श्रप्राकृतिक भोजनों को शत्रु के समान सम- 
भता है और जल्दी-से-जल्दी उसे बाहर निकालने की 
कोशिश करता है । यह प्रयत्न कभी कै, कभी दस्त और 
कभी अन्य रूपों में प्रकट होता है । यदि शरीर इसे 
तत्काल इस तरह न निकाल सका तो क्रम-से-कम वह 
भोजन बिना पचे ही बाहर निकल जाता है और अपने 
साथ हितकर भोजन के अंश को भी अधपची हालत में 
निकाल लाता है । गलत और हितकर, दोनों तरह की 
खुराक के अंश एक साथ बड़ी ग्रांत में पहुंचते हैं । इससे 
मनुष्य को उस हितकर भोजन के अंश का कुछ लाभ 
नहीं मिलता । एसा अंश पेट से प्रायः प्राकृतिक रीति 
से निकल जाता हे । पर न निकलने की हालत में रक्त 
में मिलकर शरीर में जमा होता हे । एकाध बार तो 
मनुष्य इन बुरे परिणामों के भोगने से बच भी जाता 
है । पर मनुष्य स्वाभाविक नियमों को बार-बार भंग 
करनेवाला प्राणी है। बड़े खेद की बात है कि वह 
प्रायः नित्य ही इन नियमों का उल्लंघन करता है । 

sv. 


विजातीय द्रव्य 


शरीर में बहुत दिनों तक श्रप्राकृतिक भोजन तथा 
भ्रपचे भोजन के निकालते रहने की ताकत नहीं रह 
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जाती । तब शरीर में विजातीय द्रव्य जमा होने लगता 
है । आरम्भ में विजातीय द्रव्य पेड़, के पास, मल-मूत्र- 
त्याग के स्थानों के निकट इकट्ठा होता है। फिर उसमें 
नित्य नया विजातीय द्रव्य मिलकर उसकी मात्रा बढ़ती 
रहती है और शीघ्र ही भ्रन्दर-ही-अन्दर उसमें एक परि- 
ada होने लगता है। उसके रेश बिखरने लगते हैं और 
उनमें प्रकोप, या कहिए कि सड़न पैदा हो जाती है। विजा- 
तीय द्रव्य घुलकर शरीर में ऊपर तथा नीचे के हिस्सों 
में फैलता है और धीरे-धीरे शरीर के भिन्न-भिन्न हिस्सों 
में जमा हो जाता है। यह द्रव्र्य पेड. से ऊपर सिर तक, 
और दूसरी ओर हाथ ग्रौर पांव की सीमा तक पहुंचे 
बिना नहीं रुकता | उस समय शरीर इसे हर कोशिश 
से बाहर निकालना चाहता है; पर अधिक काल तक 
वह इस क्रिया में समर्थ नहीं होता । इस कोशिश में 
शरोर पर बहुत ज्यादा पसीना आता है, फोड़े-फुंसियां 
आदि अन्य क्रियाएं होती हें । शुरू में यह सदा हाथ- 
पैरों में होती है । पांव का पसीजना, जिसके सम्बन्ध 
में इतना ग्रधिक मतभेद है, दरश्रसल शरीर की सफाई 
के लिए ही होता है । वास्तव में यह रोग का लक्षण 
है । लेकिन इसे कृत्रिम उपायों से रोकने का फल केवल 
यह होगा कि शरीर में ग्रव्यवस्था बढ़ेगी। शरीर को 
उत्तेजित करनेवाली घटनाएं, जैसे आकस्मिक ठंड, 
बाहरी चोट, प्रबल मनोविकार इत्यादि का नतीजा 
प्रायः यह होता है कि शरीर ग्रंगों के सिरों पर जमा 
हुए विजातीय cet को उसके उत्पत्ति-स्थान की ओर 


CC-0.In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


आक्ृति-परिवतंन १५ 


वापस भेजने लगता है । उस समय वह द्रव्य प्रायः जोड़ों 
के पास आकर रुक जाता है । यह सूजन का कारण . 
होता है, जो उपर्युक्त कारणों से सदा जोड़ों से नीचे 
की ओर ही प्रकट होती हे, हम गठिया के किसी भी 
रोगी में यह दशा देख सकते हैं । 

जिन अंगों में विजातीय द्रव्य जमा. रहता है, वे 
अपना स्वाभाविक काये उचित रूप से पूरा नहीं कर 
सकते | वहां रक्तप्रवाह में रुकावट होने लगती है श्रौर 
इससे शरीर का पुरा पोषण नहीं हो पाता । जहां विजा- 
तीय द्रव्य बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, वहां अंग छूने 
पर ठंडे जान पड़ते हैं। उनमें गरमी लाना बहुत मुश्किल 
हो जाता है । पहले-पहल शरीर के म्रग्र भाग-हाथ- 
पैर ठंडे हो जाते हैं, पर जल्दी ही दूसरे अंगों के हिस्सों 
में भी इसका WAT होने लगता है । 


oy? 
आक्ृति-पखितेन 


साथ ही, विजातीय द्रव्य के कारण शरीर की 
आकृति में एक अस्वाभाविक परिवर्तन हो जाता है । 
पर यह प्रायः हर आदमी में होने की वजह से अधिकांश 
मनुष्यों को इसमें कोई WAT नहीं होता । इन परिं- 
वर्तेनौं से ही मनुष्य मालूम कर सकता है कि उसके 
शरीर में विजातीय द्रव्य कितना अधिक जमा हुआ है । 
लेखक के 'भ्राकृति-विज्ञान' की यही नींव है गर्दन और 
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चेहरा ही ऐसे अंग हे, जिनमें जरा भी परिवतेन होने 
: वर जान लेना संभव है.। पर इस प्रकार देखकर पह- 
चानना और उससे परिणाम निकालना केवल उसी मनुष्य 
के लिए संभव है, जिसने बहुत दिनों तक इस विषय का 
ध्यान देकर मनन किया हो। यहां हम शरीर के बिल्कुल 
नीरोग होने के Freq की बात पर पाठको का ध्यान 
फिर आकर्षित करते हैं। जब इस चिह्न से यह जान 
लिया गया कि शरीर नीरोग है, तब पाचनेंद्रियो. में 
सड़े हुए पदार्थ की उपस्थिति की शंका ही नहीं की जा 
सकती । और उनमें नहीं तो फिर शरीर में नहीं है, 
क्योंकि उन विकृतियों का प्रारंभ तो वहीं से होता है। 
लेकिन उस fae से यदि यह शरीर नीरोग न जान 
पड़े तो हमें सबसे पहले शरीर की आकृति के परिवर्तन 
से पता लगाना चाहिए कि शरीर में विजातीय द्रव्य 
की मात्रा कितनी है। कभी-कभी तो विजातीय द्रव्य 
इस रूप में होता है कि हरकोई उसे देख सकता है, 
जैसे गांठों, गिल्टियों इत्यादि के रूप में । ये गांठ आदि 
शरीर की आकृति के ग्रन्य परिवर्तन की भांति ही शरीर 
को भीतर से बिल्कुल साफ कर देने के बाद श्रपने-श्राप 
लुप्त हो जाती हैं, पर उन्हें कृत्रिम उपायों से दूर करने 
कौ चेष्टा करने पर शरीर को हानि पहुंचती है । कारण, 
उस दशा में वहां का विजातीय द्रव्य शरीर के दूसरे भाग 
में चला जाता है। 
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: ६६ 
जीर्ण तथा तीन रोग 


जिस मनुष्य के शरीर में विजातीय द्रव्य भरा है, 
उसे जीणे रोगों के चंगुल में फंसा ही मानना चाहिए | 
जिसमें जितना अधिक विजातीय द्रव्य है, वह उतना 
ही श्रधिक रोगग्रस्त है । विजातीय द्रव्य के संग्रह के 
एक के बाद एक होनेवाले परिणाम से रोगी को 
अपने शरीर की स्थिति का वास्तविक ज्ञान होने 
लगता है | 

विजातीय द्रव्य प्रकुपित होनेवाली वस्तु है; पर 
इस प्रकोप का शीघ्र भ्रथवा देर से आरंभ होना बाहरी 
दशाश्नों पर निर्भर हे । ऋतु-परिवर्तन, प्रकुपित होने 
की शक्ति रखनेवाली भोजन, श्रथवा अन्य कारणों से 
प्रकोप का. आरंभ हो सकता है-। शरीर में विजातीय 
द्रव्य की अधिकता होने पर यह प्रकोप सारे शरीर में 
या शरीर के अधिकतर हिस्से में फेल जा सकता हे । 
प्रकोप से गरमी उत्त्पन्न होती हे । प्रकोप की क्रिया 
चारों ओर होने पर सारे शरीर को इस गरमी ST अनु- 
भव होता है । इसीको लोग बुखार की गरमी कहते 
हैं । प्रकुपित होने पर जब विजातीय द्रव्य तेजी से फैलता 
है तो शरीर यथाशक्य उसे बाहर. निकालने की पूरी 
कोशिश करता है । विजातीय द्रव्य निकालने के इस 
शारीरिक प्रयत्न का नाम ही बुखार है। इसलिए शरीर 
में प्रकोप-क्रिया के कारण होनेवाला प्रत्येक तीव्र ज्वर 
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शरीर की पुनः स्वास्थ्य-प्राप्ति की चेष्टा है । ऐसे.ही 
ज्वर-संबंधी विकार तीब्र रोग कहलाते हैं | र 

इससे सिद्ध होता है कि शरीर के अपने प्रयत्न में 
सफलता प्राप्त करते ही ज्वर भ्रपने-ग्राप दूर हो-जायगा। 
ज्वर के दूर करने का यही एक एकमात्र प्राकृतिक उपाय 
है । यदि ज्वर को कृत्रिम रीति से दबा दिया जाय तो 
प्रकुपित होनेवाला पदार्थ शरीर के भीतर ही रह जाता 
है और शरीर में जीण रोगों की जड़ अधिक दुढ़ हो 
जाती है । 

प्रिय पाठक, क्या आपने कभी इस ओर ध्यान 
दिया है कि ग्रापका एक दोस्त तो ज्वर के बाद भ्रपने 
को अंधिक तंदुरुस्त बतलाता है श्रौर दूसरा ज्वर से 
कमजोरी की शिकायत करता है ? यह क्यों ? इसलिए 
कि पहले उदाहरण में तो ज्वर की शरीर के भीतर 
जमा हुआ कूड़ा निकालने में सफलता मिली, और दूसरे 
में नहीं। आशा है, श्रब आपको इन दो परस्पर-विरुद्ध 
दिखाई देनेवाली बातों के समझने में कोई उलभन न 
होगी । 


‘७: 
ज्वर ओर उसके रूप 


ज्वर के भिन्न-भिन्न बाहरी रूपों के आधार पर 
उसके wan नाम पड़ गये हैं । इसी तरह बच्चों पर 
आक्रमण करनेवाले रोगों के भी WAH नाम रखे गये 
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हैं । बच्चों के शरीर में सफाई का काम करने की शक्ति 
अधिक रहती है, इसीलिए खसरा, लाल ज्वर, चेचक 
(शीतला) जैसे रोगों से उनके शरीर की सफाई 
हुआ करती है । हैजा, टाइफाइड और पेचिश भी ऐसे 
ही रोगों में से हैं । जैसा पहले कह आये हैं, इन सबकी 
उत्पत्ति का कारण एक ही है। पर इनका भिन्न-भिन्न 
रूप कई बातों पर निर्भर है, विशेषकर इस बात पर 
कि -शरीर के सफाई के स्वाभाविक मार्गों के निकट 
विजातीय द्रव्य कितना कम या ज्यादा इकट्ठा हुआ है। 
प्राय: मोटे ग्रादमियों को तीव्र ज्वर न होने का 
क्या कारण है ? यही कि उनका शरीर विजातीय द्रव्य 
को जमा करता रहता है । पसीने तथा दूसरे मार्गो से 
थोड़ा ही हिस्सा निकल पाता है। ऐसे लोग प्रायः 
अपने अच्छे स्वास्थ्य पर श्रभिमान करते हैं, क्योंकि 
धीरे-धीरे इकट्टे होनेवाले पदार्थ से उन्हें तकलीफ नहीं 
- होती । लेकिन आगे चलकर दवा द्वारा दबाये हुए 
ज्वरवाले मनुष्यों के. समान ही इनकी भी गति होती 
है । वह हालत जल्दी फूट निकलनेवाली बीमारियों 
की अपेक्षा अधिक भयंकर होती है | 


3) NA 
आन्य विकार 


इस विजातीय द्रव्य के संग्रह से क्रमशः कष्टकर 
विकार उत्पन्न होते हैं, सिर-ददे, जुकाम, खांसी, दंत- 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
२० में तंदुरुस्त हूं या बीमार ? 


विकार तथा अन्य दुखदायी रोग आरम्भ होते हैं । 
जीवन भार हो जाता है। धीरे-धीरे स्नायु-संबंधी विकार 
बढ़कर सताने लगते | । शरीर का कोई-कोई हिस्सा 
तो बिल्कुल नष्ट हो जाता है । दांत खराब, बाल सफेद 
या सिर में गंज हो जाती है । आंखों और कानों में 
अपना काम अच्छी तरह करने की शक्ति नहीं रह जाती, 
अंधे और बहरेपन तक की नौबत AT जाती है । हाथ- 
पेर, जिनमें विजातीय द्रव्य अधिकतर जमा होता है; 
ठंडे रहने लगते हैं । इसके बाद प्राय: गठिया का नंबर 
आता है । पाचन-शक्ति दिन-दिन क्षीण होती जाती 
है । कभी कब्ज और कभी पतले दस्त आने लगते हैं । 
ये दोनों भीतरी गरमी के चिह्न हैं । प्रकोप की सारी 
क्रियाग्रों से श्रांतों में गरमी बढ़ जाती है.श्रौर मल बाहर 
निकालने में सहायक आंतों में रहनेवाला चिकना पदार्थ 
सूख जाता है, और इसीसे कब्ज हो जाता हे । जब 
कभी शरीर-शुद्धि की क्रिया का जोर होता है तो बिना 
पंचे पदार्थे शरीर से पतले दस्तों के रूप में बाहर निक- 
लते हैं । इसीको अतिसार कहते हैं । 

रोग पेदा होने के कारण यही हैं। रोगों के अलग- 
अलग नाम गिनाये जा सकते हैं; लेकिन उनसे किसी- 
- को कुछ फायदा न होगा । आगे हम केवल फेफड़े के 
प्रसिद्ध तथा भयंकर रोगों और उनकी उत्पत्ति के कारणों 
पर ही विचार करेंगे । 
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: & 3 
फेफड़ों के रोग 


दूसरी ,इंद्रियों की भांति फेफड़ों में रोग का प्रारंभ 
प्रकुपित होनेवाले पदार्थ जमा हो जाने पर ही होता है। 
इन पदार्थों के निकास में रुकावट पैदा होने पर फेफड़ों 
का नाश होने लगता है । पेड़ की ओर से आनेवाला 
प्रकुपित हुआ पदार्थ पहले फेफड़ों, से होकर ऊपर की 
आर जाता है और कंधों के नीचे फेफड़ों के ऊपरी सिरों 
में जाकर BHAT है । इससे आगे सिर या हाथ की ओर 
जाने में असमर्थ होने के कारण फेफड़ों के fart में रगड 
और THT पैदा करता है । परिणामस्वरूप विकृत पदार्थ 
का यह प्रकोप बहुत तेज हो जाने पर फेफड़ों का नाश 
आरंभ कर देता है । इससे यह सिद्ध होता है कि रोग 
सदा फेफड़ों के श्रग्न-भाग में आरंभ होता है । 

हर आदमी अपने फेफड़ों की ठीक दशा का अन्दाज 
कर सकत। है। जब फेफड़े नीरोग रहते हैं, तब हम मुंह 
बंद रखकर नाक से सांस लेते हैं । जब कभी हमें मुंह 
से सांस लेने को विवश होना पड़े तो समझ. लेना चाहिए 
कि इसका. कारण नाक या फेफड़ों की कोई खराबी है | 
नाक के रोगों की पहचान बहुत सहज होने के कारण 
हम सांस लेने की रीति का निरीक्षण करके फ़ेफड़ों की 
दशा al fretted ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सांस के 
साधारण रूप में चलने की दशा में केवल इतमा ही ध्यान 
देने की जरूरत है कि हम अपना मुंह बंद रख सकते हैं 
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या नहीं | इससे भी अच्छी परीक्षा यह होगी कि हमारी 
नींद की दशा में दूसरा आदमी देखे कि हमारा मुंह 
खुला रहता है या बंद. इसके सिवा मुंह के कम या 
ज्यादा खुले रहने पर भी बीमारी की कमी या 
अधिकता का निःसंशय ज्ञान हो संकता है । दीघंजीवी 
मनुष्य प्रायः चलते समय अपना मुंह बंद रखते हें । 
उनके बड़ी उम्र पाने का कारण यही है कि उनके 
फेफड़े नीरोग होते हैं श्रौर उनका साधारण स्वास्थ्य 
अच्छा रहता है । जब उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने 
लगे तो समझ लीजिये कि श्रब उनके दिन पूरे हो चले । 
` क्षणभर के. लिए भी यह मत मानिये कि मुंह 
का खुला रहना सिर्फ एक आदत है । यह दशा सदा 
किसी-न-किसी रोग की सूचक होती है और बिना इस 
रोग के दूर हुए कोशिश के बिना मुंह बंद नहीं रखा 

* जा सकता | " | 
 - यदि हम इकियो पर इस बात की परीक्षा करें 
तो इम प्रत्येक लड़को के संबंध में' यह जान सकते हैं 
` कि वह पवित्र मातृ-कतंव्य, ग्रर्थात स्तनों से बच्चों को 
दूध पिलाने के योग्य है, या उसके योग्य होने के लिए 
` उसे पूर्ण चिकित्सा की आवश्यकता है । रोगी फेफड़े- 
` वाली स्त्रियां बहुत कम अपने बच्चों को दूध पिलाने . 
योग्य होती हैं । दूध पिलाने की ग्रयोग्यता का लोग चाहे 
जो कारण समभते रहें, लेकिन मुख्य कारण यही है । 
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: १० : 
रोगों की जड़ एक है 


उपर्युक्त बातों के आवश्यक परिणाम बहुत ही 
महत्वपूर्ण हैं और रोगियों की चिकित्सा इन्हींपर 
निर्भर है । समग्र भीतरी रोगों का (सिवा' बाहरी चोटों 
के) केवल एक ही कारण है, और सच पूछा जाय तो 
रोग भी एक ही है, जो तरह-तरह के रूपों में प्रकट 
होता हे । यह हमारे अनुसंधान का महत्वपूर्ण फल है, 
जिसकी सत्यता ग्रागे चलकर ग्रकाटर्च प्रमाणों से सिद्ध 
की जायगी । विज्ञान में किसी कथन की सचाई-भुठाई 
जांचने के लिए एक सिद्ध कसौटी है-परीक्षा और 
नियमानुसार खोज । यदि सब रोगों की जड़ एक ही 
है तो उन सबकी चिकित्सा भी, यदि.श्राविष्कृत हो सके 
तो, मुख्य बातों में एक ही होनी चाहिए | इसलिए यदि 
हम सब बीमारियों को दूर कर सकनेवाली एक ही 
चिकित्सा निकाल सके, जिसमें मनृष्य-विशेष के लिए 
HAT थोड़ा-सा हेरफेर करना पड़े तो, SA जो-चाहते | 
हैं, वह प्रमाण मिल जायगा । सौभाग्य से ऐसी चिकित्सा 
प्रायः भ्रपने-ग्राप आविष्कृत हुई है। 


$९१ ; 
रोग दूर केसे हो सकते हें ? 
वास्तव में तो शरीर अपनी चिकित्सा आप करता 
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है, हमारा काम तो सिफ इतना ही होना चाहिए कि 
. हम सब बातों का ऐसा सिलसिला बिठा दें कि उसे 
आरोग्य-प्राप्ति में सफलता मिले । इस दृष्टि से हमारा 
काम सिफे इतना ही रह जाता है : र 
१. शरीर में प्रकुपित होनेवाले नवीन पदार्थ न 
जाने देना । 
२. ऐसे पुराने पदार्थ को बाहर निकालना । 
इसके लिए हमें करना यह चाहिए: | 
१. अपना जीवन प्राकृतिक नियमों के अनुसार 
बिताना । 
२. इस ओर ध्यान रखना कि शरीर की गंदगी 
निकालनेवाली इंद्रियां अपना काम मज़े में 
कर सकें | 


१०२: 
प्राकृतिक आहार क्या हे ? 


` सबन्प्रकार के रोगियों के लिए किसी एक ही 
तरह का भोजन नहीं वतलाया जा सकता । प्राकृतिक 
भोजनों में से रोगी की दशा के ग्रनुसार कोई भोजन 
चुन लेना चाहिए । किसी खाद्य या पेय पदार्थ से डकार 
आने पर समझना चाहिए कि मेदा उसे स्वीकार नहीं 
करता | जबतक शरीर स्वीकार न करने लगे, उस वस्तु 
को ग्रहण नहीं करना चाहिए । स्वास्थ्य चाहुनेवालों को 
अपना एक मूल सिद्धांत बना लेना चाहिए कि मेदे पर 
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कभी ज्यादा बोझ न डालें--ठूंसकर न खायं । इससे 
पूरा पाचन नहीं हो पाता और अधूरा TAT हुआ ग्राहार 
शरीर के लिए सिर्फ कूड़ा है । पुराने रोगी का पेट प्रायः 
निकल आता है, इसका कारण पेय पदार्थों का भ्रधिकं 
प्रयोग है अथवा पेट में विजातीय द्रव्य का प्रकोप । ऐसे 
मनुष्यों को अपने भोजन का ग्रन्दाज नहीं रहता। उन्हें 
चाहिए कि कभी उचित परिमाण से अधिक भोजन न 
करने का पूरा खयाल रखें या दूसरा कोई उनपर निगाह 
रखनेवाला होना चाहिए । 

भोजन के ठोस होने पर सबसे ज्यादा खयाल 
रखना चाहिए । जो चोजें निगलने के पहले खूब चबानी 
पड़ती हैं, वे तरल या मुलायम भोजन की अपेक्षा हमेशा 
जल्दी ग्रौर आसानी से पचनेवाली होती हैं | खूब चबाने 
से हीः भोजन में मुंह की लार उचित परिमाण में मिलती 
है और यही भोजन को पचाने योग्य बनाती है। इसी 
कारण वे सब आहार जिन्हें हम उनकी श्रसली--बिना 
बदली--श्रवस्था में खा सकते हैं, बहुत जल्द पचते हैं 
और हमारे शरीर के लिए बहुत हितकर होते हैं । सारे 
पकाये हुए भोजन पचने में भारी होते हैं; पर भोजन 
कोई भी हो, उसे खूब चबाना बहुत जरूरी है | 


: १३ : 
श्रीर के कूड़े की सफाई 
अब हम शरीर में जमा हुए Fe को निकालने तथा 
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बिल्कुल सफाई होने तक इस क्रिया को जारी रखने के 
सम्बन्ध में बतलाना चाहते हैं | 

शरीर में मल निकालनेवाली चार मुख्य इन्द्रियां 
हैं--फेफड़े, त्वचा (चमड़ा), गुदा (पेखाने का स्थान) 
और मूत्रेंद्रिय | 

शरीर की गंदगी निकालने के लिए इन सबसे पूरा 
काम कराना चाहिए । | 

` फेफड़े--ये अपना काम शरीर में अच्छी हरकत 

होने पर ही कर सकते हैं । पूर्ण नीरोगता के लिए, खुली 
हवा में प्रा व्यायाम करना आवश्यक है । विजातीय 
द्रव्य खत्म होने लगने पर रोगी आसानी से श्रपने-श्राप 
गहरी सांस लेने लगता है। 

त्वचा--चमड़े की तह के पास जमा हुई गंदगी 
निकालना ही त्वचा का मुख्य काम है। . 

जबतक यह काम नियमित रूप से होता रहता है 
तबतक किसी भयंकर बीमारी की आशंका नहीं की जा 
सकती .। लेकिन विजातीय द्रव्य कें कारण रक्त-संचालन 
में बाधा पड़ने से त्वचा के कार्य में शिथिलता श्रा जाती 
है । उस समय छूकर देखने से त्वचा सदा ठंडी जान 
पड़ती है। स्पर्श-वृत्ति हमें बतलाती है कि यह स्थिति 


: अप्राकृतिक है, क्योंकि शरीर के ठंडे ग्रंगों को छूना 


अच्छा नहीं लगता | हमें इस प्रकार शिथिल हई त्वचा 
में गरमी पहुंचाकर उसमें फिर से काम करने को ताकत 
पदा करनी चाहिए । जीवों के बढ़ने के लिए गरमी और 


ठंडक, दोनों आवश्यक हैं । त्वचा पर भी इन दोनों का 
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बड़ा श्रच्छा WAL पड़ता है। इनसे उसके छिद्र खुल 
जाते हैं ग्रौर वह काम करने लगती है । भाप में ये दोनों 
गुण हैं। हमारी तात्पयं-सिंद्धि के. लिए वाष्पस्नान से 
बढ़कर श्रौर कोई उपाय नहीं है । सही तौर से लेने पर 
सी से त्वचा में काम करने की ताकत आ जाती 
l हि हे 
छोटे बच्चों के लिए एक इससे भी अधिक स्वा- 
भाविक उपाय है । आपने, देखा होगा कि ठंडक लगने : 
पर बच्चे मां से चिपटना चाहते हैं। बच्चों में माता 
के शरीर की गरमी से अपना बदन गरम करने को बड़ी . 
इच्छा रहती है । उन्हें ऐसा करना भी चाहिए । यह 
स्वाभाविक बात कुछ नये खयालवालों को बेढंगी मालूम 
होगी । ox जिस माता के हृदय में पवित्र और स्वा- 
भाविक मातृप्रेम का निवास है, वह अपने बच्चे को 
साथ सुलाने और अपने शरीर की गरमी पहुंचाने का 
कार्य बडी प्रसन्नता से करेगी | बच्चे को खसरा, लाल- 
ज्वर--डिप्थीरिया-जेसे तीव्र रोग भी भयभीत न कर 
सकेंगे । इस स्वाभाविक चिकित्सा का आश्चयंजनक _ 
फल होता है । वास्तव में बच्चों को भ्रगर मां के शरीर 
से उचित गरमी मिलती रहे तो उन्हें रोग बहुत कम 
सतायेंगे । ग्रंथकर्ता जानता है कि यह मत प्रकट करना 
. कितने ही लोगों के कुसंस्कारों का विरोध करना है; 
लेकिन इस एक कारण से सचाई पर परदा नहीं डाला 
जा सकता | इस उपयोग से श्रकथनीय लाभ लियाजा : 
सकता है। बराबर देखा जाता है कि स्वाभाविक 
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जीवन व्यतीत करनेवाले मनुष्य इस विषय में हमारी 
अपेक्षा, मातृ-कतँव्य को विशेष रूप से समभते हैं। 
Gaal को ओर ध्यान दीजिये, मुर्गी तथा पालतू चौपायों 
को देखिये, वह कितने प्रेम से अपने शरीर द्वारा अपने 
बच्चों को गरमी पहुंचाते हैं । लेकिन हां, इस काम के 
लिए स्वयं माता में यथेष्ठ गरमी होनी चाहिए । यदि 
उसीके शरीर में गरमी लेने के लिए बाहरी उपाय की 
आवश्यकता हो तंब वह अपने बच्चे का पालन क्या 
करेगी ? बच्चे को असली लाभ तो मातृस्नेह से ही 
मिल सकता है, पर जिन बेचारों को यह नसीब न हो 
उन्हें हल्का वाष्पस्तात देना चाहिए | 

भ्रांत, गुर्दा--मल-मूत्र के इन दोनों भीतरी स्थानों 
पर वाष्पस्नान का असर पड़ता है । पर इसके सिवा 
उन्हें विशेष प्रभावशाली प्रयोग की श्रावर्यकता . होती 
है । भीतर प्रकुपित होनेवाले द्रव्य अधिकतर इन्हीं 
मार्गो से निकलते हें । दूसरे अंगों की श्रपेक्षा बहुत करके 


यहीं जमा रहते हैं । इससे यहां प्रायः कुछ-न-कुछ जलन. 


बनी रहती है | इसलिए बड़ी होशियारी से इन दोनों 
में ठण्ड पहुंचाने को जरूरत है। इसका सबसे सहज 
और उत्तम उपाय उदर-स्नान या मेहन-स्नान है | 
विजातीय द्रव्य को बाहर निकालने के लिए उदर-स्नान 
के समय उन द्वारों के यथासंभव “निकट स्थान को कपड़े 
से रगड़ना पड़ता है । पर, क्रिया पानी के भीतर ही 
करनी चाहिए | इससे प्राय: फूंसियां हो जाती हैं, जिनके 
द्वारा विजातीय द्रव्य साधारण काल की श्रपेक्षा अधि- 
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कता से बाहर निकलता है | जब-जब उपर्युक्त स्थानों 
में गरमी मालूम हो, ऐसे स्नान लेने चाहिए । संभव है, 
कभी-कभी एक दिन में तीन-तीन, चार-चार बार लेने 
पड़ें और किसी-किसी दशा में एक-एक घंटे तक लेने 
पढेँ | इसके लिए नदी काजल सर्वोत्तम होता है, क्योंकि 
यह जमे हुए मल को जल्दी से ढीला कर देता है। 
अगर भारी जल मिले तो व्यवहार करने के पूर्व उसे कुछ 
देर पड़ा रहने देना चाहिए । 

इन स्नानों के शुरू करते ही ग्रद्भुत फल होता हे | 
दस्त ठीक आने लगता है । कभी-कभी तो ऊपर वर्णन 
किये अनुसार बंधा हुआ, गुदा में बिल्कुल लगा न रहने- 
वाला मल निकलता है। कारण, इन स्नानों से Atay 
का संचित प्रकुपित होनेवाला पदार्थ बाहर निकल जाता 
है । लेकिन शरीर की पूरी सफाई न हो लेने तक नया 
विकारी द्रव्य जमता जाता है । इसीलिए पूर्ण नीरोग 
होने तक इस चिकित्सा को जारी रखना चाहिए । 
चिकित्सा कितने दिन करनी चाहिए, यह शरीर में जमे 
हुए विकारी द्रव्य की मात्रा तथा स्तानों के प्रभाव पर 
निर्भर है । हफ्तों तक और कभी-कभी महीनों या वर्षों 
तक करनी पड़ती है । जो मनुष्य जन्म के साथ ही रोग 
लाते हैं, उनकी चिकित्सा में सबसे अधिक समय लगता 
है । पर उन नवयुवकों पर, जो थोड़े ही दिनों से रोग 
के पंजे में फंसे हैं, इसका WAL बहुत ही जल्द होता है। 
चिकित्सा आरंभ करने पर प्राय: उपर्युक्त ज्वरों में से 
कोई एक फूट निकलता है । इससे सफाई का काम बड़ी 
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तेजी से होता है । इसका इलाज भी ठीक उसी ढंग से 
करना चाहिए | उस समय विशेषकर त्वचा को शीघ्र 
काम में लगाने की चेष्टा करनी. चाहिए । पसीना निक- 


लते ही ज्वर तत्काल लोप होने लगता है। हम कह 


आये हैं कि ज्वर पुनः स्वास्थ्य-लाभ की चेष्टा है। 
विकारी द्रव्यों का बाहर निकालना इसका उद्देश्य है। 
विकारी द्रव्य बाहर निकलने पर भीतरी प्रकोप और 
साथ ही गरमी भी दूर हो जाती है हठी श्रौर नासम 
मनष्य बिना ग्राजमाये ही कह बैठते हैं कि वाष्पस्नान 
से गरमी बढ़ती है। मैं कहता हूं, एक बार ग्राजमाकर 
देखिये तो मालूम हो जायगा कि बात बिल्कुल उलटी 
है। लेकिन इस बात पर फिर ध्यान दिलाने की आवद्य- 


कता जान पड़ती है कि छोटे बच्चों की दशा में ती" 


पसीना लाने के लिए माता की गरमी ही सर्वोत्तम उपाय 
है। इसलिए माता को अपने शरीर की गरमी पहुंचाकर 
बच्चे की जीवन-रक्षा करनी चाहिए । प्र त्येक तीब्र रोग 
में रोगी को काफी पसीना लाना ही हमारी पहली चेष्टा 
होनी चाहिए । इस बात' पर भी समान रूप से ध्यान 
देना चाहिए कि अन्य विकारी द्रव्य निकालनेवाली 
इंद्रियां भी अपता कार्य उचित रूप से करती रहें । 
इसीलिए ज्वर में उदर-स्नान श्रौर मेहन-स्तान बार- 
बार देने की आवश्यकता पड़ती है । 

saul में. डिप्थीरिया शायद सबसे भयंकर गिना 
जाता है । बच्चों के लिए तो यह काल-रूप ही समभा 


जाता है । शरीर में विजातीय द्रव्य के अधिक: मात्रा में 
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एकत्र हो जाने पर और सिर में रुकावट पाकर लौटते 
समय सांस की नली तथा फेफड़ों में विशेष रूप से जमा : 
हो जाने के कारण, बच्चों पर डिप्थीरिया का आक्रमण . 
होता है । त्वचा के ग्रपना काम प्राय: बंद कर देने पर 
ही विजातीय द्रव्य का इतना जमाव होना संभव है। 
इस लक्षण से सावधान माता-पिता पहले से ही बच्चे 
पर होनेवाले ज्वर के आक्रमण को जान लेंगे । डिप्थी- 
रिया-रोगी के शरीर की उपमा एक ऐसी बोतल से दी 
जा सकती है, जिसमें प्रकुपित होनेवाला खमीर उठने- 
वाला तरल पदार्थ भरा हो, उसमें उफान शुरू होने से. 
विकारी द्रव्य बोतल के सिरे की ओर जाना चाहता है, 
क्योंकि बोतल की चहार-दीवारी उसे बाहर नहीं जाने 
देती । यही हालत डिप्थीरिया-रोगी की भी होती है । 
डिप्थीरिया के साथ ही प्राय: लाल-ज्वर भी हो सकता 
है, क्योंकि प्रकोप सारे शरीर में फैल जाता है। ऐसा 
होना लाभदायक हे । इससे कूड़ा बाहर निकलने मे 
त्वचा से भी सहायता मिलती हे.। ऊपर लिखे अनुसार 
पसीना लाने का उपाय जरूर करना चाहिए । संभव 
हे, बच्चे को पसीना लाने के लिए माता को घंटों उसके 
साथ बिंस्तरे में लेटने की जरूरत TS | यह संभव न हो 
तो वाष्पस्नान देना चाहिए । उदरस्नान या मेहन-स्नान 
भी बारी-बारी से नीरोग न होने तक देना चाहिए-। 
डिप्थीरिया में प्रायः रोगी का दम घुट जाता है । हमें 
इसे रोकने की चेष्टा-करनी चाहिए। इस भय का 

कारण जीभ पर जमी हुई सफेदी है । पर गले की जलनः 
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को बंद कर सकने से रोगी जरूर बच जायगा | जीभ 
पर जमी हुई सफेदी दूर करने के लिए रोगी को मुंह 
में ठंडा पानी भर रखना चाहिए। मुंह में उस पानी के 
गर्म हो जाने पर फिर ठंडा पानी भर लेना चाहिए, 
यहांतक कि सफेदी बिल्कुल दूर होने तक यह उपाय 
जारी रखना चाहिए। इससे रोगी को प्रत्यक्ष लाभ 
मालूम होगा । रोगी को.इस तरह लेटना चाहिए कि 
पानी मुंह के भीतर तक पहुंच सके और सफेदी अच्छी 
तरह घुलती रहे | 

यह चिकित्सा बहुत छोटे बच्चों को नहीं दी जा 
सकती । उनके लिए मेहन-स्तान काफी होगा । उसका 
ऐसा अच्छा असर होता है कि एक ही स्तान के बाद 
सारी सफेदी प्रायः लोप हो जाती है। वर्षा का जल 
व्यवहार करने से तो शी प्र फल प्राप्त करने में बहुत ही कम 
संदेह रहता है । इसलिए ऐसा जल प्राप्त करने में कोई 
उपाय उठा न रखना चाहिए । उसके अ्रभाव में नदी 
का जल लेना चाहिए इसके लाने में थोड़ा परिश्रम 
पड़े तब भी कोई हजे नहीं । लोग डाक्टरों के दरवाजे- 
दरवाजे ठोकर खाने में भी तो कितना समय बरबाद 
करते हैं ? कुएं या नल के जल को व्यवहार करने के 
पूर्व खुली वायु और संभव हो तो धूप में, कई घंटे पड़े 
रहने देना चाहिए । 
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उपर्युक्त चिकित्सा इतनी बार श्राजमाई जा चुकी 
है कि इसकी सत्यता संदेह की सीमा से परे है। फिर 
भी, हम इस विपय को अच्छी तरह समझाने के लिए 
यहां कुछ उदाहरण देते हैं। 

१. एक नौ साल के लड़के पर लाल ज्वर और 
डिप्थीरिया का आक्रमण FAT । बेंत की बुनी कुर्सी पर 
लिटाकर उसके शरीर में वाष्पस्नान द्वारा खूब पसीना 
लाया गया । फिर ठंडक पहुंचाने के लिए उदर-स्तान 
(हिपबाथ ) कराया गया । ठंडे स्नान के प्रभाव से सिर 
की गरमी तथा सांस लेने में तकलीफ की शिकायत दूर 
होने पर बिस्तरे में लिटाकर ढक दिया गया। इससे 
फिर उसे स्वाभाविक पसीना आ गया और वाष्पस्नान 
न देने पड़े । पर ठंडे स्नान बार-बार देने पड़े । लड़के 
को विस्तरे में लिटाते ही उसके मुंह में ठंडा जल भर 
दिया गया, इससे प्रकोप के कारण गले में जमी हुई 
कड़ी तह शीघ्र दूर हो गई। एक घंटा भी न लगा 
होगा, गले की जलन भी शीघ्र ही शांत होकर रोगी 
चंगा हो गया । पांच दिन में तो बच्चा बिल्कुल नोरोग 
हो गया | 

२. एक बीस वर्ष के नवयुवक को, जो अपनी 
तेरह वर्ष की उम्र में मानसिक . विकारों से ग्रस्त हुआ 
था, बड़े-बड़े भ्रनुभवी डाक्टरो ने असाध्य कहकर छोड़ 
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दिया था । निस्संदेह उसका विकार पैतृक था । विकारी 
द्रव्य उसके शरीर में इस तरह भरे हुए थे कि शरीर 
की आकृति बिगड़ गई थी । सिर आगे की ओर झुक 
गया था, कमर टेढी हो गई थी, स्पर्श करने पर हाथ- 
पेर बराबर ठंडे जान पड़ते थे । त्वचा ने भ्रपना काम 
प्रायः बंद कर दिया था । पाचन-शक्ति बहुत खराब 
हो गई थी । शरीर में सदा भीतरी ज्वर बना रहता 
था | बाहर उसका कोप न होता था | इसकी चिकित्सा 
खूब ग्रच्छी तरह की गई । भोजन सादा और भ्रनु- 
त्तेजित दिया गया--सवेरे ठूध और चोकरदार ग्राटे 
की रोटी, दोपहर को साग श्रोर उबाले हुए फल, शाम 
को चोकरदार HTS की रोटी और फल । आरम्भ में 
त्वचा का काम ठीक कराने के लिए उसे हर हफ्ते तीन- 
तीन, चार-चार वाष्प-स्नान कराये गए ] रोज तीन 
ठंडे स्नान भी कराये गए, जो पहले बीस मिनट के और 
बाद को आध घंटे के कर दिये गए थे । हर स्नान के 
बाद बाहर खुली हवा में घुमने दिया जाता था । इस 
चिकित्सा से थोड़े ही दिनों में उसका हाजमा कुछ 
सुधरा और चार सप्ताह बाद भ्रपने-श्राप कुछ पसीना 
आने लगा । श्राकृति में फर्क पड़ने लगा । धीरे-धीरे 
उसकी मानसिक स्थिति सुधरी, शांति तथा सोचने की 
शक्ति आने लगी । नौ सप्ताह की चिकित्सा के बाद 
वह्‌ कुछ काम करने लायक हो गया । इतने दिनों में 
उसका वजन पांच सेर बढ़ गया था । इस उदाहरण से 
यह महत्वपूर्ण परिणाम निकलता है कि मानसिक 
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विकारों के कारण भी शारीरिक विकार ही हैं । शरीर 
स्वस्थ हो जाने पर वे अपने-आप लुप्त हो जाते हैं । 

३. एक १२ साल के लड़के के दाहिने हाथ पर 
अचानक लकवा मार गया | एक डाक्टर ने अपने साधा- 
रण नियमानुसार केवल स्थानीय चिकित्सा की, अर्थात्‌ 
उसने केवल उस हाथ को ही रोगी समझा और उतने 
ही भ्रंश का इलाज किया । नतीजा यह हुआ कि .ज्यों- 
ज्यों दवा की, मर्ज बढ्ता गया । श्रन्त में मेरे सिद्धांता- 
नुसार बालक की चिकित्सा की गई | निस्संदेह, इस 
लड़के का भी सारा शरीर रोगी था । पर विकारी द्रव्य 
दाहिने भाग में विशेष रूप से एकत्र हुआ था और दाहिने 
हाथ में तो इतनी अधिक मात्रा में इकट्ठा हो गया था 
कि रक्त-संचार प्राय: बंद होकर लकवा मार गया | 
` बच्चे को सख्त कब्ज की शिकायत थी । इसीसे विकारी 
द्रव्यों ने बहुत थोड़े समय में ही उसपर श्रपना असर 
जमा लिया था । चिकित्सा प्राय: उदाहरण नं० २ के 
अनुसार की गई | केवल वाष्प-स्तानों की उतनी जरू- 
रत न पड़ी, क्‍योंकि शरीर से पसीना शीघ्र ही आने 
लगा । यह विशेष उल्लेख-योग्य बात है कि लकवा मारे 
हुए स्थान की कोई अलग चिकित्सा न की गई | फिर 
भी रोज-रोज लड़के को आराम होता गया । तीन 
सप्ताह में हाथ ग्रच्छी तरह काम करने लायक हो गया। 
लड़के की माता, जो नित्य बालक को ये स्नान करांते 
देखती थी, समझ ही न सकी कि यह जादू कैसे हो 
गया । 
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४. एक नवयुवक पादरी भयंकर वात-रोग से 
पीडित था । उसे ग्रपनी बीमारी का कारण अधिक 
“अध्ययन जान पड़ता था | इससे उसका रोग बढ़ा जरूर 
था, लेकिन मूल कारण उसके शरीर के विकारी द्रव्य 
थे । रोगी का शरीर टूट गया था, उसे नीरोग होने की 
कोई आशा न रही थी । इतनी खराबी का कारण यह 
था कि त्वचा ने अपना काम प्रायः बंद कर दिया था | 
उदाहरण नंबर २ की भांति इसे भी भीतरी ज्वर सदा 
सताया करता था । पाचनशक्ति एकदम नष्ट हो गई 
थी | जो कुछ खाता वह ATTA, के द्वारा शारीर से 
बाहर निकल जाता था । उसे उदाहरण नंबर २ से भी 
अधिक सादा भोजन दिया गया | बाकी इलाज बिल्कुल. 
वैसा ही किया गया | पहले ही दिन से पाचन-शक्ति 
में सुधार जान पड़ा फिर कभी के न हुई । अपने-आप 
तीसरे दिन पसीना आने लगा, जिसकी कोई आशा ही 
नहीं की जाती थी । हां, भलीभांति पसीना लाने के 
लिए कुछ वाष्पस्नान अवश्य कराये गए | आठ सप्ताह 
में रोगी की मानसिक तथा शारीरिक स्थिति ऐसी हो 
गई कि वह अपने काम में लग गया । 

. ५. दो महीने के एक शिशु के सिर में गंज हो गया 
था, सिर में मवाट-सी बहती थी । यह जन्म के कुछ 
दिन बाद ही आरंभ हो गई थी । मलहम लगाने से 
दशा और भी खराब हो गई थी । बच्चे के पांव छूने 
से ठंडे जान पडते थे, इसलिए उसे अंगीठी के पास रखते 
और बिस्तरे में गरम पानी की बोतलें रखी जाती थीं । 
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नतीजा यह होता था किं बच्चा बहुंत बेचैन हो जाता 
था । इस शुष्क गरमी का दूसरा ग्रसर क्या हो सकता 
था ? इस उदाहरण में शुष्क गरमी के ब्रजाय बच्चे को 
माता के शरीर की गरमी पहुंचाने से ग्रदूभुत फल हुआ। 
रात को बच्चा श्रपनी माता के शरीर की गरमी से गरम 
होने के लिए उसके साथ सुलाया जाता था:। पहली 
ही रात को पसीना आना ara हुआ । धीरे-धीरे 
पसीना बढ़ता गया । दिन में दस या बारह मिनट तक 
एक छोटे बरतन में ठंडे स्नान कराये जाते थे। इस 
प्रकार से बच्चा तीन ही सप्ताह में बिल्कुल नीरोग हो 
गया और फिर उसका शरीर हृष्ट-पुष्ट होता गया | 

इन पांच उदाहरणों से स्पष्ट है कि उपर्युक्त 
चिकित्सा के अनुसार समस्त रोग शांत हो सकते हैं । 
कोई रोग, चाहे उसका कोई भी नाम हो, इस चिकित्सा _ 
से शांत किया जा सकता है । हां, कुछ रोगी ऐसे होते | 
हैं कि जो शरीर की जीवन-शक्ति के बिल्कुल नष्ट हो 
जाने के कारण पूर्णरूप से नीरोग नहीं हो सकते | 

अब यहां चोट तथा जले हुए घाव इत्यादि के 
संबंध में भी दो शब्द कहना उचित जान पड़ता है । 
केवल इन्हीं विकारों को स्थानीय चिकित्सा करने की 
आवश्यकता पड़ती है; क्‍योंकि ये बाहरी कारणों से 
ही होते हैं । शरीर में विकारी द्रव्य न होने पर ऐसी 
चोटें, घाव श्रादि बहुत जल्द दुर होते हें । विकारी 
द्रव्य हुआ तो देर लगती है और उस दशा में सारे शरीर 
की चिकित्सा भी साथ-ही-साथ करनी पडती है । - 
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९ १५ : 

आङ्कति-विज्ञान 

मेरी नई चिकित्सा-विधि से श्राक्ृति-विज्ञान का 
इतना घनिष्ठ संबंध रहा है कि दोनों को अ्रलग-अ्लग 
नहीं रखा जा सकता । जैसे घोड़े के बिना सवार की 
आर किनारे बिना समुद्र की कल्पना नहीं की जा सकती, 
उसी प्रकार मेरा यह आक्ृति-विज्ञान, 'नीरोग होने का 
नया उपाय' के सिद्धांतों से पृथक नहीं हो सकता, न यह 
विकारी द्रव्य की उपस्थिति, शरीर के अंदर उसके 
परिवर्तन तथा उबाल और उसके कारण शरीर की 
आकृति के परिवर्तन & ही पृथक हो सकता है । केवल 
वही मनुष्य इस श्राक्ृति-विज्ञान को समझ सकता क 
जिसने मेरी नई चिकित्सा-विधि के सिद्धांतों को समभा 
है--जिनका मेरी 'नीरोग होने का नया उपाय (The 
New Science of Healing) नामक पुस्तक में विस्तार- 
पूर्वक वेर्णन किया गया है । आकृति-विज्ञान (The 
Science of FacialExpression ) शुब्द लोगों को नवीन 
तथा ्रद्भुत-सा जान पड़ेगा । इसका कारण केवल यही 
है कि वे इस विषय का बहुत कंम ज्ञान रखते हैं। नये 
उपाय से रोग की परीक्षा करके उससे सारे शरीर का 
ज्ञान प्राप्त करने की विद्या के लिए मुझे इससे धिक 
उपयुक्त शब्द नहीं मिला । पर परीक्षा की नई विधि 
का एक नाम रखना जरूरी था और यही नाम रखना 
ठीक समझा गया । किसी ऐसे विषय का, जिसकी 
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आक्ृति-विज्ञान' की भांति इतनी भिन्न-भिन्न शाखाएं 
हों, एक ही ऐसे शब्द में, जिससे नया श्रादमी तत्काल 
मतलब को समझ ले, वर्णन करना कठिन काम है । 
हमें ग्रपनी जिंदगी में ऐसे बहुतेरे शब्द मिलते हैं, जिनका 
WT पहले कुछ और जान पड़ता था, पर उनका ज्ञान 
प्राप्त कर लेने के बाद और ही जान पड़ने लगा | श्राकृति- 
विज्ञान तथा मेरी नई चिकित्सा-विधि में लाभ को 
समभाने के लिए हमें पुरानी चिकित्साश्रों तथा उनकी 
परीक्षा-विधियों की ओर ध्यान देना चाहिए । 

ऐलोपैथी के अनुसार हजारों रोग श्रौर उनकी 
लाखों दवाइयां हैं। इन श्रसंख्य रोगों की परीक्षा के 
लिए बड़े मूल्यवान और जटिल यंत्रों से काम लिया 
जाता है, जिनके उपयोग में कुशल होने की शिक्षा में 
ही वर्षों गुजार देने पड़ते हैं। ऐसे पारदशक यंत्रों का 
आविष्कार किया गया है, जिनसे पेट Sarat तक की 
चीजें देख ली जा सकती हैं । फिर भी इसकी परीक्षा- 
विधि अधूरी है। यदि इतना मालूम भी हो गया कि 
मनुष्य रोगी है, तब भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि इन्हें 
रोग की अ्रसलियत का तो पता ही नहीं रहता | सारी 
दवाइयां और डाक्टरी के शस्त्र भी रोग को दूर करने 
में अशक्त रहते हैं रोग के सिर्फ बाहरी रूप में उनकी 
सहायता से कुछ परिवर्तेन हो सकता है । 

आज भी यह सम्भव है कि यदि भीतरी रोग से 
ग्रसित मनुष्य दस डाक्टरों की सलाह ले तो दसों दस 


- ० 


तरह की राय देंगे । अगर संयोग से दो की राय मिल 


८८-७0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


Yo में तंदुरुस्त हूं या बीमार ? 


भी गई तो नुस्खे तो जरूर ही अलग लिखेंगे । फिर भी 
सब-के-सब डाक्टर यही कहनेवाले मिलेंगे कि मैंने रोग - 
की ठीक पहचान की है और मेरा ही नुस्खा ठीक है, 
नाकी सबने भूल की है । परीक्षा की वतमान वैज्ञानिक 
विधि की उत्पत्ति भी हाल ही के जमाने में हुई है । 
बहुत दिन नहीं हुए जब डाक्टरों को किसी अंग को 
ठोककर और कान से उसकी गति सुनकर परीक्षा 
करने का उपाय मालूम न था । मुझे ग्राज भी प्रसिद्ध- 
' प्रसिद्ध डाक्टरों के परीक्षा के वे ढोंग, जो मेरी रुग्ण 
. माता की खाट के पास हुआ करते थे, याद हैं । हाथ 
की छड़ी पर Sel टेककंर वे लोग पाचन के सम्बन्न में 
कुछ प्रश्‍न किया करते थे और यह पूछ लिया करते थे 
कि ददे कहां है ?-फिर रोगी की जांभ देखने का स्वांग 
होता था । ये तुच्छ बातें ऐसी गंभीरता और रहस्यपूर्ण 
ढंग से की जाती थीं कि येस्वांग केवल अनजान ग्रादमी 
के मन पर उन डाक्टरों का प्रभाव जमाने के लिए काफी 
थे । फिर एक नुस्खा लिखा, और फीस जेब में रखी 
और किस्सा खतम किया । रोगी को इन नाटकों से 
. कुछ लाभ नहीं होता । यदि रोगी श्रच्छा हो गया तो 
समझ लीजिये कि वह बिना डाकटरों के भी अच्छा हो 
जाता | 

लगभग Yo साल से हम इस ठोक-पीट की, रोग 
की नई परीक्षा-विधि की चर्चा सुनने लगे हैं, जिसे 
पेरिस के डाक्टरों ने ईजाद किया था और जिसपर 
बेहद ढोल पीटे गये थे, मानो कोई बड़ा भ्रद्‌भुत हलचल 
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मचा देनेवाला आविष्कार हो गया हो । लेकिन आज 
इतने दिनों बाद भी डाक्टर लोग बुद्धिमत्ता से ग्रावि- 
ष्कार किये हुए यंत्रों की सहायता तथा ठोक-पीट की 
परीक्षा से भी क्षय या ग्रल्सर जैसे भयंकर रोगों को 
उनके खूब बढ़ जाने और प्रायः असाध्य हो जाने के 
पहले पहचानने में ग्रसमर्थ हैं । ऐसे अनेक रोगियों ने 
मुझसे राय ली है जिनके फेफड़े बहुत दिनों से बुरी 
तरह से खराब हो रहे थे, पर जितने एलोपैथी के डाक्टरों 
को उन्होंने दिखाया, सबने यही राय दी थी कि तुम्हारे 
फेफड़ों में कोई दोष नहीं है, वे बिल्कुल नीरोग हैं | 
दूसरे बहुतेरे उदाहरणों में चीर-फाड़ की आवश्यकता 
बतलाई गई थी । लेकिन साथ ही डाक्टरसाहब यह 
कह देते कि सूजन या फोड़ा ग्रभी पका नहीं है, रोगी 
को कुछ दिन ठहरना चाहिए, इसके बाद चीरने लायक 
होगा, इसके पहले कुछ नहीं हो सकता । एलोपैथी रोग 
की आरम्भिक दशा में उसका कुछ उपाय नहीं कर 
सकती, क्योंकि उसकी परीक्षा-विधि रोगों को प्रारम्भिक 
दशा में पहचानने में सर्वथा श्रसमर्थ रहती है । एलोपैथी 
अनेक रोगों को तो तब पंहचानती है, जब्र उनके शरीर 
के अंग नष्ट हो जाते हैं या उनकी सुरत बदल जाती 
है। स्नायु-विकार के सम्बन्ध में तो एलोपैथी की परीक्षा- 
विधि निहायत निकम्मी है । उसके पूर्णरूप.से बढ़ जाने 
पर ही पहचान कर सकती है । जैसे मानसिक विकारों 
के बढ़कर पागलपन की सीमा में न पहुंच जाने तक 
अथवा भयंकर सिरदर्द आदि रोग न होने लगने तक 
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बात डाक्टर के ध्यान में ही नहीं श्राती । एलोपैथी के 
डाक्टर इन रोगों की श्रारम्भिक अवस्था से अभीतक 
अनजान हैं; क्योंकि उन्हें रोगों को श्रसलियत का पता 
नहीं है.। यदि स्नाथ्रुविकारों को वे पहचान भी लें तो 
उन्हें दूर करने में ग्रसमर्थ हैं। कारण, अभीतक वे 
उनके लिए किसी उपयुक्त ग्राषध की तलाश में ही फिर 
रहे हैं । 

उदाहरण के लिए, कुछ समय हुआ एक फौजी 
अफसर मेरे पास चिकित्सा के लिए आया। उसके 
ज्ञानतंतुश्रों में बुरी तरह विकार उपस्थित हो गया था। 
तथापि, जब उसने छुट्टी के लिए दरख्वास्त देने को 
डाक्टर का साटिफिकेट चाहा तो उसे बड़ी कठिनाई 
पड़ी | डाक्टर ने बड़े ध्यान से जांच करने के बाद कहा 
कि रोग का कहीं लेश भी नहीं देख पड़ता, सब इन्द्रियां 
अपना काम ठीक कर रही हैं । तुम्हें सिर्फ बीमारी का 
वहम हो गया है । लेकिन जिस भयंकर ज्ञानतंतु-विकार 
से रोगी कष्ट पा रहा था, उसका अनुभव दूसरा कोई 
कैसे कर सकता था ? डाक्टर के कह देने पर भी कि 
तुम्हें केवल HA हो गया है, उसे विश्वास ग्राया.। 

होमियोपेथी की इमारत की नींव भी एलोपेथी 
की भांति ही रखी गई है। यद्यपि इसमें यह माना 
'जाता है कि दवा. बहुत कम मात्रा में देने से अधिक 
लाभ होता है--जेसे जल अपने हलके रूप अर्थात भाप 
बनकर इंजन आदि चलाने में समर्थ होता है, यद्यपि 
अपनी असली दशा में इसमें इतनी शक्ति नहीं होती, 
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इसी तरह. होमियोपथी ने भी यह आविष्कार किया 
है कि दवाइयां एलोपैथी की भांति न देकर बहुत कम 
मात्रा में दी जाय तो उनसे लाभ ग्रधिक श्रौर हानि 
कम होगी | इस कम मात्रा के सिद्धांत के कारण होमि: 
योपैथी एलोपैथी से श्रेष्ठ है, पर परीक्षा-विधि में यह 
एलोपैथी से भी गई-बीती है, क्योंकि उसीकी तरह यह 
भी हजारों रोग मानती है और उनकी हरएक की खास- 
खास दवाइयां रखी गई हैं पर उनका श्रसर तब होता 
है, जब परीक्षा द्वारा रोग को जांच हो जाय। वास्तव. 
में होमियोपैथी के अनुसार औषधों की मात्रा को श्रधि- 
काधिक कम करने की रीतियां ऐसी जटिल हो गई है 
कि जो लोग इसे सीखना चाहते हैं, उन्हें मुदत: तक 
मगजपच्ची करनी पड़ती है । 

धन्यवाद दीजिये इस नई चिकित्सा-विधि श्रौर 
ग्राकृति-विज्ञान को कि जिसके कारण हम सब भंझटों 
से मुक्त हो गये । हम केवल एक ही रोग मानते हैं । 
हां, रूप उसके ग्रनेक होते हैं; पर मूल सबका एक ही 
है और सबका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसी सिद्धांत 
के अनुसार इन विशवचिकित्सक धुप, प्रकाश, वायु और 
प्राकृतिक भोजन' के अतिरिक्त अपनी चिकित्सा में हम 
केवल जल का बहुत सरल रूप में प्रयोग करते हैं-- 
हमारे निकाले हुए ठंडे स्नानों के रूप में और आवश्य- 
कता जान पड़ने पर वाष्पस्नान के रूप में इस आइचयें- 
जनक सरल चिकित्सा-विधि में मेरा आक्ृति-विज्ञान 
सफलता की प्रतिज्ञा करता है । सबसे पहले मैं यह कह्‌ 
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देना चाहता हूं कि मेरी परीक्षा-विधि का पुरानी 
चिकित्सा-विधियों से कोई संबंध नहीं है । यह एक 
बिल्कुल ही नई चीज है और इसको इसी दृष्टि से देखने 
पर इसका पुरा महत्व जान पड़ेगा। यदि कोई पुरानी 
विधियों से इसकी एक-एक बात मिलाकर इसे सीखना 
चाहे तो वह आक्ृति-विज्ञान का प्रयोग करना भी न 
सीख सकेगा | 
वर्तमान प्रचलित चिकित्सा-विधियां रोग के प्रत्यक्ष 
प्रकट हो जाने तक कोई उपाय नहीं कर सकतीं, क्योंकि 
जबतक रोगी को स्वयं उसका ज्ञान न हो जाय, तबतक 
वे उसे देखकर जान ही नहीं सकतीं । ग्राकृति-विज्ञान 
की बदोलत आज हम ऐसी अच्छी स्थिति में हैं कि एक 
निश्चित रूप में बीमारी को वृद्धि, उसकी दबी हुई 
दशा तथा उसकी आरम्भिक अवस्था को भली-भांति 
जान सकते हैं । हमें रोग के पूर्णरूप से बढ़ जाने यानी 
सब लोगों की नजरों में ग्रा जाने तक ठहरना नहीं 
पड़ता | “रोग के ग्रसाध्य हो जाने तक हमें बाट नहीं 
देखनी पड़ती | अरब हमारी ऐसी स्थिति है कि हम जव 
चाहें निर्भात रूप से रोग की दशा को जान सकते हैं, 
- :ग्रतएव रोगी के स्वयं अनुभव करने के बहुत पहले ही 
ˆ यह बात हो सकती है । इसलिए हम इच्छा करते ही 
रोग को दूर करने के लिए चिकित्सा आरम्भ कर सकते 
हैं, इंतजारी में वकत खराब करने की जरूरत नहीं 
होती है | 
इसके सिवा हमें रोगी को यह पूछने की आवश्य- 
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कता नहीं रही कि रोग कहां है, रोग के लक्षण क्या 
हैं, बल्कि स्वयं ही तत्काल निश्चित चिह्लों से हम उन्हें 
पहचान सकते हैँ,। अपने काम के लिए हमें वर्तमान 
प्रचलित चिकित्साओ्रों की भांति बहुमूल्य झस्त्रों की 
आवश्यकता नहीं पड़ती । परीक्षा के लिए हमारी आंखें 
ही काफी हैं । परीक्षा के यंत्र सदा हमारे साथ रहते हैं 
WIC यह कहना कोई गवे की बात न होगी कि यदि 
मनष्य इस नवीन विद्या का काफी अभ्यास कर ले तो 
उसकी आंखें उसे कभी संदेह या धोखे में न पड़ने देंगी | 
इस प्रकार सरल हो जाने से परीक्षा-विधि में बड़ी 
महत्वपूर्ण उन्नति हुई हे । स्त्रियों के गुप्त रोगों की 
परीक्षा के लिए तो यह बहुत ही ग्रमूल्य उपाय हे । अब 
इन रोगों के लिए स्थानीय परीक्षा की कोई आवश्य- 
कता नहीं रही । अब हम पूर्ण तथा निश्चित रूप से पेड 
की भीतरी दशा को स्थानीय परीक्षा-विधि से जितना 
संभव है उससे कहीं अधिक भ्रच्छी तरह से जान सकते 
हें । कहना न होगा कि स्त्रियों तथा इन रोगोंवाली 
लड़कियीं को. परीक्षा-विधि में किस प्रकार लज्जा का 
सामना करना पड़ता था | अब उन्हें उससे छुटकारा 
मिल गया है । 

यहां संदेह किया जा सकता है कि जब हम एक 
ही रोग और उसकी एक ही चिकित्सा मानते हैं तो 
परीक्षा करना ही व्यर्थ है । ठीक है, हमारे पास किसी 
ऐसे रोगी के आने पर, जो अपने रोग का ज्ञान रखता 
है, उसे हमारी परीक्षा-विधि सिर्फ रोग का स्थान बतला 
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देती है | भ्राकृति-विज्ञान का अधिक महत्व इस बात 
मे हे कि हम इसकी सहायता से निश्चित रूप से शरीर 
का रोग की ओर भुकाव जान सकते हैं । इसलिए 
प्रत्येक मनुष्य जान सकता हे कि उसके शरीर में रोग 
का आरंभ हुआ है या नहीं | केवल एक इसी बात से यह 
संभव है कि हम निश्चित रूप से रोगों के आक्रमण से 
बच सकते हैं और मेरी चिकित्साविधि इस विद्या की 
कुंजी है । 

ग्राकृति-विज्ञान को सहायता से हम ग्रस्वस्थ शरीर 
की आकृति के छोटे-से-छोटे परिवतंन को. भी तत्काल 
जान सकते हैं और इस तरह सारे शरीर ग्रथवा उसके 
किसी अंग की दशा का निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त 
कर सकते हैं, क्योंकि इन सारे परिवतंनों की उत्पत्ति 
शरीर के एक ही भाग में ग्रर्थात मेदे से होती है । 

“नीरोग होने का नया vara’ (The New 
Science of Healing) नामक अपनी पुस्तक में मेंने 
रोगों की एकता का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है, यह 
दिखलाया है कि प्रत्येक रोग ज्वर है, चाहे दबी हुई 
दशा में हो अथवा प्रकट दशा में, और इस ज्वर के 
कारण शरीर की Atala में परिवर्तन होते हैं, जिन्हें 
हम सरलता से देख सकते हैं श्रौर इसी बात पर मेरे 
आक्रति-विज्ञान की नींव रखी गई है | 

कोई तीव्र रोग प्रकट होने के पहले कुछ समय तक 
शरीर में दबा हुआ रहता है । इसलिए यह बात ध्यान 
में भी ग्रा सकती है कि पूर्ण स्वस्थ मनुष्य पर एकाएक 
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चेचक, हैजा, पेचिश इत्यादि रोगों का श्राक्रमण हो 
सकता है । पहले से ही इन रोगों की ओर भुकाव होने 
से ये रोग होते हैं । हमारे शब्दों में कहिये तो रोग तभी 
संभव है, जब पहले से शरीर में विजातीय द्रव्य भरा 
हो | 
रोग की ओर होनेवाले झुकाव का पहले कुछ 
अनुमान किया जाता था, पर पूर्ण ज्ञान असंभव था | 
आज निरचयपूर्वक प्रत्येक दशा में आकृति-विज्ञान की 
सहायता द्वारा रोग के झुकाव से शरीर की ग्राकृति 
में होनेवाले परिवर्तनों से परिणाम निकालना आक्ृति- 
विज्ञान का कार्य है, पर यों इसका सिखलाना सम्भव 
नहीं है । इसकी शिक्षा अभ्यास से ही हो सकती है । 
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वाष्पस्तान 


स्वास्थ्य के लिए त्वचा का अपना काम नियमित 
रूप से करते रहना बहुत ही आवश्यक है । नीरोग 
दशा में बिना किसी अन्य सहायता के त्वचा अपना 
काम करती है, पर रोग की दशा में त्वचा से उसका 
काम कराने के लिए सबसे ग्रच्छा वाष्पस्नान है ।, 

बहुत दिनों तक ग्रंथकर्ता एक ऐसा सीधा-सादा 
खटोला बनाने की धुन में रहा, जो अधिक रोगी मनुष्यों 


के लिए भी प्रत्येक परिवार में काम ग्रा सके । अंत में 
उसने एक ऐसा खटोला बनाया जिसे टुकड़े-टुकड़े करके 
' रखा जा सके | समेटकर रखने पर यह एक मामूली 
कुर्सी की जगह रोकता है । इसे काम में लानेवाले को 
किसी विशेष निपुणता या कौशल की आवश्यकता नहीं 
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होती । 
इसके उपयोग के लिए एक बड़ा कंबल, कुछ बर- 
तन और एक टब की आवश्यकता होती है। इससे बड़ा 


लाभ यह है कि सारे शरीर को श्रथवा शरीर के किसी 
विशेष अंग को भी भाष दे सकते हैं 

चित्र में दिखाये भ्रनुसार खटोले को फैलाकर तीन 
या चार बरतनों में चूल्हे पर पानी गरम करना चाहिए। 
पानी छलके नहीं, इसलिए बरतनों को कुछ खाली 
रंखना चाहिए । छोटे बच्चों के लिए एक ही बरतन 
काफी होगा । 

पानी ज्योंही उबलने लगे, रोगी को नंगे होकर 
पहले पीठ के बल उंस खटोले पर लेट जाना चाहिए । 
फिर ऊपर से एक कंबल इस तरह से डालना चाहिए 
कि उसके किनारे जमीन से अच्छी तरह सट जाय, 
जिसमें भाप इधर-उधर से निकल न सके । सिर भी 
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पहले ढक लेना चाहिए । यह हो चुकने पर कपड़े को 
धोरे-से उठाकर, एक मनुष्य को खौलते हुए पानी का 
एक बरतन एक लेटे हुए मनुष्य की पीठ के नीचे और 
दूसरा पेरों के नीचे रख देना चाहिए । बरतनों पर 
ढकने HAA होने चाहिए और इच्छानुसार उष्णता को 
कम अथवा अधिक खोल sat चाहिए । लगभग दस 
मिनट हो जाने पर भाप कम होने लगेगी । तब चूल्हे 
पर चढ़ा हुआ तीसरा बरतन उठाकर पीठ के नीचे रख 
देना चाहिए और पहले बरतन को उठाकर फिर आग 
पर चढ़ा देना चाहिए । परन्तु बहुधा पैरों के नीचे के 
बरतन को बदलना नहीं पड़ता ।:कोई दस-पन्द्रह मिनट 
के भ्रनंतर मनुष्य को पेट के:बल लेट जानां. चाहिए, 
जिसमें पेट, पेड़ और छाती पर खूब भाप लगे । यदि 
अबतक पसीना -न निकला- होगा तो अब अवश्य निक- 
* लेगा ग्रौर पैर तथा सिर दोनों से एक ही साथ निकलने 
लगेगा | जिनको पसीना शीघ्र नहीं ग्राता, उनको सिर 
ढका रखता चाहिए । परन्तु जिनको शीघ्र आता है, 
उनके लिए सिर ढकना कोई विशेष आवश्यक बात नहीं 
है । फिर भी पहले थोड़ी देर के लिए उसे भ्रवर्ग्र ढक 
लेना चाहिए | 

पन्द्रह मिनट से लेकर ग्राध घंटे तक पसीना निक- 
aa देना चाहिए । पसीना निकल आने पर बरतनों का 
बदलना अथवा न बदलना अपनी इच्छा पर भ्रवलंबित 
है । शरीर के जिन भागों में विकारवान पदार्थ अधिक 
एकत्र रहते हैं, उन भागों में देर से पसीना निकलता 
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है । रोगी ऐसे भागों पर स्वयं देर तक भाप का अधिक 
प्रयोग करना चाहेगा । उसकी यह इच्छा जरूर पूरी 
होने देनी चाहिए.। ऐसा करने से ही वाष्पस्नान का 
पूरा लाभ होता हे । 

वाष्पस्तान के अनंतर शीघ्रतापूर्वक ठंडे जल से 
_ थोड़ा स्नान कर लेना चाहिए | इसके बाद उदर-स्नान 
लेना चाहिए । फिर खुली हवा में घूमने जाना चाहिए । 
पसीना आने से शरीर के भीतर किसी प्रकार की उत्ते- 
जना नहीं होती, केवल त्वचा में गरमी पैदा हो जाती 
हे । इसलिए किसीको वाष्प-स्तान के बाद स्नान लेने 
से डरना न चाहिए । लोहे को आग में खूब लाल करके 
ठंडे पानी में डुबोने के बाद पीटना शुरू करते हैं, जिससे 
वह भुरभुरा या निकम्मा न हो जाय । यही दशा मनुष्य- 
शरीर की भी है | 

बहुत अ्रधिक बीमारों या छोटे बच्चों को वाष्प- 
स्नान देना उचित नहीं है, क्योंकि इस स्नान से उनके 
शरीर में विजातीय द्रव्य बहुत ढीला हो जाता है । 
उनमें इतनी शक्ति नहीं होती कि उसे इतनी तेजी से 
बाहर निकाल' सकें। ऐसे रोगियों को पेड पर पढ़ी 
बांधनी चाहिए । इसे तैयार करने की निम्नलिखित रीति 
है--एक ग्रंगोछे को ठंडे पानी में भिगोकर अच्छी तरह 
निचोड़ लेना चाहिए । सावधानी और मजबूती से ऊपर 
से एक ऊनी कपड़े से बांध देना चाहिएं । फिर रोगी 
को बिस्तरे पर लिटाकर खूब गरम कपड़ों से ढक देना 


चाहिए, जिसमें उसे पसीना ग्रा. जाय । 
0 Bk 
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२१२ डिगरी फारेनहाइट .तक गरम करने के बाद 
भाप पैदा होती है । भाप के बायलरों जैसी ही भाप 
इन बरतनो में भी पैदा होती है । अंतर केवल भाप के 
परिमाण में होता है, जो एक बार के प्रयोग से मालूम 
हो जायगा । ये बरतन अपने कार्य के लिए यथेष्ठ हैं। 
ग्रंथकर्ता ने एक ऐसा बरतन बनाया है, जो स्प्रिट की 
बत्ती से गरम किया जाता है। 

वाष्पस्नान के लिए यदि किसीको पूर्वोक्त प्रकार 
की बेंच या चारपाई समय पर न मिल सके तो बत से 
बुनी हुई कुरसी से उसका काम निकल जायगा'। कुरसी 
पर बैठकर नीचे से गरम पानी का बरतन रख देना 
चाहिए और कुरसी समेत शरीर को कंबल से .ढककर 
बैठना चाहिए और पांव एक दूसरे बरतन पर, जिसमें 
'खौलता हुआ पानी ग्राधी दूर तक भरा हो, दो लकड़ी 
रखकर उसपर रखता चाहिए | बहुत कमजोर आद- 
मियों को इस प्रकार स्टीमबाथ लेने में बहुत कष्ट हो 
सकता है । सुतली या मूंज की बिनी चारपाई पर लेट- 
कर भी वाष्पस्नान लिया जा सकता है | 


उद्र-स्नान 


उदर-स्नान-टब में इतना पानी भरना चाहिए 
कि जिसमें एक ओर नाभी तक और दूसरी शोर जांघ 
तक पहुंचे । पानी ६४ से ७७ डिगरी फारेनहाइट का 
- लेना चाहिए। वाष्पस्तान के बाद ६४ डिगरी से भ्रधिक 
५ ठंडा लिया जा सकता. है | इससे त्वचा में गरमी शीघ्र 
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आती है । यह बहुल आवश्यक बात है कि हाथ-पांव .. 
तथा शरीर का ऊपरो हिस्सा शेष ग्रंगों के साथ ठंडा 
न किया जाय, क्योंकि उनमें प्रायः रक्त की BAT FAT 
करती है । जरूरी हो उन्हें तो ऊनी कंबल से ढक लेना 
चाहिए । 

उदर-स्तान के बाद तत्काल शरीर में गरमी लानी 
चाहिए, जिसके लिए सबसे अच्छा यह होगा कि खुली 
हवा में व्यायाम किया जाय । यदि रोग बढ़ा हुआ है 
तो बीमार को सावधानी से विस्तरे में ढककर गरमी 
लानी चाहिए । यदि गरमी देर से श्रातो जान पड़े तो 
शरीर के चारों ओर ऊनी कपड़ा लपेटा जा सकता हैं। 
स्नान लेने के बाद शरीर की मामुली गरमी लौट आने 
तक कुछ खाना न चाहिए | एक दिन में ऐसे उदर-स्नान 
एक से तीन तक लिये जा सकते हें । बहुत्‌-सी दशाग्रों 
में उदर-स्नान के बदले मेहन-स्तान लेना ग्रधिक लाभ- 
कारी होगा | यह प्रायः शीघ्र और श्रधिक परिणाम- 
कारक होता हैं । इससे आंत और गुर्दा अपना काम बड़ी 
तत्परता से करने लगते हैं । इसमें आवश्यकता से अधिक 
उत्तेजना की श्राशंका नहीं है । साथ ही इससे शरीर के 
उन भीतरी भागों में, जिनमें बुखार की एक धधक-सी 
बनी रहती है, ठंडक पहुंचती है। इस स्नान को लेते 
समय रोगी को सरदी नहीं सताती, क्योंकि शरीर, का. 
बहुत ही थोड़ा भाग इसमें ठंडा किया जाता हैं, बल्कि ' 


एक पलाना गरमी जान पड़ती है। मेहून स्नान का विस्तृ त्‌ 
वणन 'नीरोग होने;क्राढनया खाय सं gist कुकर 
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हकक Ragan हूं या बीमार ? 


_«. जिस मनुष्य ने ग्रपना खोया हुआ स्वास्थ्य-रूपी 
 ्र्नल्य रत्न फिर पा लिया है और पहले बतलाये 
` लक्षणों को देखकर जो नित्य अ्रपनी पूर्ण नीरोगता का 

ज्ञान प्राप्त कर लेता हे, वही इस प्राप्त रत्न का Yor 
भली भांति समझ सकता हे | 

शारीरिक और मानसिक शक्ति, परिश्रम के लिए 
ग्रसीम उत्सुकता तथा बल और तेज जन्मभर के लिए 
उसके साथी बन जाते हैं। उसका जीवन शांति तथा 
आनंद से पूर्ण हो जाता हे | 
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